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... CTV! ! . 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उस न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , बिनियमों तथा अगों और संकल्पयों से संधित अधिा बनाएं 
INonfications relating to . Non -Statutory Rules. Regulations, Orders and Resolutions issued . 
by the Ministries of the Gover ment of India (other than the Ministry of Defence ) and 

___ by the Supreme Court ] . . 


शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय , 

मई दिल्ली , दिमाक 5 नवम्बर 1998 
. .. प्रतिपावत मूल्यांकन प्रमाणीकरण स्कीम 

स . 1 -18011 /5/ 09 -एच - 2 - - 


1. प्रस्तावना 


1 , 1 यह फि , भवन निर्माण क्षेत्र में परम्परागत सामग्री 
के विकल्प और/ या प्रतिस्थापनाओं के रूप में नई सामग्रियों , 
उत्पादों , पटकों औरनिर्माण तकनीकों ( जिसे आगे उत्पाद 
कहा गया है ) की प्रक्रिया तेज है और नये उत्पादों के व्याप 
हारिक प्रयोग को बढ़ावा देने से पूर्व उनके प्रतिपादन का 
मूल्यांकन करना विमों विन आवश्यक होता जा रहा है । 
. 1 . 2 यह कि नये उत्पाद भारतीय मानक विशिष्ट 

और व्यवहार झोटि में नहीं आते हैं और उनके भारतीय 
मामक तैयार करने से पूर्व यथेष्ट प्रतिपुष्टि करना आवश्यक 


सूचना की निवेशकों ( स्टेकहोल्स ) के बीच प्रसरण 
करके गैर-पारम्परिक निर्माण उत्पादों के प्रयोग को बहाना 
देने में मदद करता है । . 
__ 1. 7 अतः अब शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन 
मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन सामग्री और प्रायोगिकी 
संपर्सन परिषद (बी० एम० टी० पी० सी० ) को भवन निर्माण 
सेक्टर में सामग्री, घटकों, उत्पादों, यूनिटों , सामान, भन्य 
निर्माण तत्वों ६ जुगनारों के अभीष्ट उपयोग के भौचित्य 
बामत निष्पक्ष राय देते हुए प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत 
( पी० ए० सी० ) जारी करने के लिये अधिकृत किया है । 
ऐसे प्रमाणपत्रों में उन स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख होगा , 
जिनके अन्तर्गत उपलब्ध दशाभों में उत्पादों का तय निष्पादन 
के लिए मूल्यांकन किया गया हो तथा उन अपेक्षित सज्जामों 
का निरूपण किया जायेगा, जिनका निर्माण या पहनारों के 
दौरान पालन किया जायेगा । 


.. 1 . 3 यह कि भवन निर्माण क्षेत्र में नये विकास , मबीन 
भवन सामग्री , घटकों , उत्पादों, वस्तुओं, सामान निर्माण तत्वों . 
मारामारों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने और सुचारू बनाने 
बात निर्मातामों तथा प्रयोक्ताओं के मार्गदर्शन हेतु सही 
विकल्प देने की कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय प्रणाली नहीं है । 

1 . 4 यह कि , मानक विकसित करने के लिये, प्रयोग- गत 
प्रतिपावन बाबत प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रिया और अनुभव 
के बारे में एक क्रमबल प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है । 
.. . ..1 . 5 यहजिक्रममय तकनीकी बोणों , प्रतिपादन 
परीक्षम, स्वतन्क्ष मूल्यांकन व आकलन के माधार पर अन्य 
पक्षीय प्रमाणीकरण जारी करके प्रयोक्ताओं औरनिर्माताओं 
का विश्वास जामत करना और उनके हितों को सुरक्षित रखने 
की आवश्यकता है । अन्य देशों में इसका विकास एवं व्याव 
हारिक प्रयोग काई दशकों से हो रहा है । 
... 1. 8 यह कि , यह भली भांति प्रमाणित हो चुका है 
कि प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण, भवन और निर्माण 
के क्षेत्र में नवीन उत्पादों के अनुप्रयोग स्तर में न केवल 
सुधार करता है, अपितु उनके बारे में अनुभव, मानकारी दवा 


1. 8 इस योजना के अन्तर्गत मूल्यांकम प्रमाणपत्र लेमा 
आदेशात्मक रूप से अनिवार्य नहीं है । नई भवन निर्माण 
सामग्री/ उत्पाव / पटक निर्माण पति के निर्माता एवं संभरण 
कर्ता इस प्रमाण पत्र के लिये पूर्णता स्वैच्छिक रूप से आवेदन 
करेंगे । 
2. भजन सामग्री व प्रौद्योगिकी संपर्सन परिषद ( पी० एम० 
टी० पी० सी० ) सहमति बोर्ड 

2. 1 मी० एम० टी० पी० सी० सहमति मोर (जिसे भागे 
गोई कहा गया है ), जो भारत सरकार, शहरी रोजगार 
और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोपित सक्तियों 
के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, उन नीति और प्रक्रियाओं के 
बारे में सलाह देगा, जो प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र पारी 
करने के लिये बी एम० टी०पी० सी० द्वारा अपनाई जायेगी । 
बोर्ड विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में निर्माण उत्पादों के 
अभीष्ट प्रयोग के लिये आधिकारक तकनीकी अनुमोक्न तथा 
उपयुक्तता मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी करके ममम निर्माण 
व संरचना उद्योग का हित साधन करेगा । 

2. 2 प्रमाणित तथा अनुमोदित प्रक्रिया की मदद से, बोर्ड 
एक ओर तो डिजाइनकायों और कोटि निर्धारकों , विशिष्ट 
फर्तामों और प्रयोक्तामों और दूसरी ओर इन उत्पादों के 
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भाग - बाड 1 
-- - - - 
मिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ के हेतु नवीन व तथा पर्यावरणीय पहलुओं सम्बन्धी जरूरतों के अनुरूप प्रति 
गैर पारम्परिक वैकल्पिक उत्पादों के समुपयोजन व ग्राह्यता पावन हेतु उत्पादों के आकलन की विधियां विकसित करेगा । 
को संभव बनायगा । 

सफनीकी आकलन समिति आकलन हेतु प्राप्त और कार्रवाई 
2 . 3 बोर्ड उन नीतियों , प्रक्रियाओं तथा विभिन्न सेवाओं 

हेतु स्वीकृत प्रत्येक प्रस्ताव के मत्यांकन हेतु मानदण्ड विकसित 
हेतु शुल्क विन्यास को विकसित करने के लिए उत्तरदायी 

करेगी तथा विभिन्न निर्णीत गणों एवं मानदण्डों के सम्म 
होगा, जो उत्पादों के निर्माताओं तथा प्रयोक्ताओं दोनों के 

में आवश्यक परीक्षण मूल्यांकन पद्धतियां विकसित करेगा । 
हित में होगा । भारतीय मानक ब्यूरो तथा भवन सामग्री प्रौद्योगिकी 

इन सभी में सम्बन्धिप्त भवन नियमों, राष्ट्रीय भवन कोर तथा 
संवर्सन परिषद् दोनों की सहमति से प्रतिपादन , म ल्यांकन 

राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा । पूर्व प्रकाशित 
प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में मानदण्डों ( परिशिष्ट -1 में ) को 

और उपलब्ध अन्य विनिर्देशों , परीक्षण पद्धतियों , आकलन 
ध्यान में रखा जायेगा । 

विधियों तथा संगत दिशानिर्देशों और आवेदक द्वारा पेश 

जानकारी को भी ध्यान में रखा जाएगा । 
2 . 4 बोर्ड की संरचना , ( परिशिष्ट - II ) में केन्द्र 
राज्य और स्थानीय निकायों , अनुसन्धान एवं विकास संगठनों , 3. 3 तकनीकी आकलन समिति मुख्यतः निम्नलिखित कार्य 
पाणिग्य और उद्योग चैम्बरों , शैक्षिक संस्थाओं, व्यावसायिक 

करेगी : 
निकायों , निर्माण उद्योग विकास परिषषु ( सी० आई० डी० 
सी० ) , इलियन बिल्डिग कांग्रेस . ( आई० बी० सी० ) और (i) बी० एम० टी० पी० सी० की मूल्यांकन यूनिट 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( सी० पी सी० बी० ) इत्यादि 

की मार्फत . भवन उत्पादों के तकनीकी अश्कलन , 
के निर्गमकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होगा । बोर्ड नये उत्पादों 

मूल्यांकन व अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त करेगा , 
के उन्नयन तया उनके उपयोग को बढ़ावा देने से सम्बन्धित अन्य 

उनकी समीक्षा और कार्यवाही करेगा । 
क्रियाकलापों के उत्तरदायित्व लेने के लिए निर्णय ले सकता 

(ii) आवेदकों जो कि उत्पाद निर्माता छ प्रदाता हो 

सकते हैं , के साथ विचार -विमर्श तथा विदको 
2: 5 बोर्ड का सम्बन्ध मुख्यत : नीति तथा कार्यनीप्ति 

द्वारा आने उत्पादों के निर्माण कार्यों के विभिन 
सम्बन्धी मुद्दों से होगा , जबकि प्रमाणीकरण करने और प्रमाण 

अनुप्रयोगों में उपादेयता के समर्थन में पेश किये 
पत्र तैयार करने हेतु विस्तूत तकनीकी आकलन तथा मूल्यांकन 

जाने वाले दस्तावेजों की परीक्षण प्रमाणपत्री , 
समानीकी आकलन समिति द्वारा किया जायेगा , जो बोर्ड के 

भारतीय दशाओं में भारत तथा अन्य देशों से 
प्रति जवाबदेह होगी । सभी प्रमाणपत्रधारक बोर्ड के पास 

प्रतिपुष्टि प्रयोग योग्य पालकों की मा के 
पंजीकृप्त होंगे । प्रमाणपत्रधारक जब कभी अपने वितरक / 

सन्दर्भ में समीक्षा करेगी । . . . : 
लाइसेंसधारक नियुक्त करेंगे तो उसकी सूचना बोर्ड को देंगे । 
दमकी सूची बोर्ड के पास उपलब्ध होगी । 

( iii ) आवेदक द्वारा दी गई सूचना/ आंकड़ों का तकनीकी 

दृष्टि से विश्लेषण करेगी । 
2 . 6 बी० एम० टी० पी० सी० सहमति . बोई ( एग्रीमेंट 
बोई ) अपने कार्यों के लिए भवन सामग्री प्रौद्योगिकी परिषद ( iv ) प्रतिपादन अपेक्षाओं/मानदण्डों या परीक्षण प 
प्रबन्धन बोर्ड ( बी० एम० टी० पी० सी० मैनेजमेंट बोर्ड ) 

ज्यांकन प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से तथा प्रत्विक 
के प्रति उत्तरदायी होगा । बी० एम०टी० पी० सी० सलाह 

प्रस्ताव के प्रसंग विशेष रूप से निर्धारण 
कार बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव शहरी - रोजगार . . करेगी , जो सम्बन्धित विशेषज्ञों के परामर्स से 
और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के ___ तय किये जायेंगे । 
लिए नामित /नियुक्त किये जायेंगे । 

(v) मूल्यांकन यूनिट को निर्देश देगी कि वे प्रस्तावों को 
3. सकतीकी आकलन समिति :(टी० ए० सी० ) 

परीक्षगगुणवत्ता निर्धारग व क्षेत्रगत मूल्यांकन हेतु 
3. 1 तकनीकी आकलन समिति , जिसमें एक अध्यक्ष 

निविष्ट प्रयोगशाला/परीक्षण गृह/केन्द्र सथा मूल्यांकन 
तथा 10 संगठनों के विशेषज्ञ स्थाई सदस्य के रूप में तथा 

“ एजेंसी के रूप में निषिष्ट प्रयोक्ता एजेंसी परीक्षण 
11 अन्य विशेषज्ञ प्रस्ताव-दर-प्रस्ताव आधार पर विभिन्न 

यनिट के पास यथा आवश्यक प्रतिपादन कमेणामों 
निर्माण एजेंसियों , शोध व विकास संस्थाओं, उद्यमियों , स्थानीय 

मानदण्डों/परीक्षण प्रक्रियाओं पक्षमा माग 
निकायों एवं शिक्षण संस्थाओं से आमंत्रित सदस्य के रूप में 

पप्तियों के साथ भजें । 
होग , बोर्ड को उसके कार्यकलापों में मवध करेंगे । सकनीकी 

( vi ) ऐसे भवा परियोजना स्थलों, . जहाँ उत्पाद का 
आकलने समिति का गठन परिशिष्ट - III में हैं । : 

वास्तविक उपयोग हुआ हो या उपयोग के लिये 
3. 2 तकनीको आकलन समिति उत्पादों के अभीष्ट 

प्रतिस्थापित किया गया हो , पर प्रतिपुष्टि ( फीड 
उपयोग के सन्दर्भ में , सुरक्षा (डांचागत ) अग्निरोधक , स्वास्थ्यगत 

बैंक अध्ययन ) आरम्भ करने के लिये संगत एजेंसी 
तमा अक्तिगत ) स्थायित्व , आयु " चक लागतों, ऊर्जा संरक्षण 

निमक्स करेंगी । . . . 
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+ ( Vi ) "मस्याकन यूनिट द्वारा "पेश " मूल्यांकन प्रमाणपनों 

के प्रारूप का अध्ययन जिसमें प्रयोगदशानुसार 
" उत्पाद की उपयोगिता डिजाइन पैरामीटरों 

इत्यादि का उल्लेख होगा । 
( vii ) मल्यांकन प्रमाणपत्रों के प्रारूप को अन्तिम रूप 

देने से पूर्व उसकी विषयसामग्री पर उत्पाद , निर्माता / 
प्रधाता , आवेदक , भवन विनियमन प्राधिकरणों 

के माथ विचार-विमर्श करेगी । 
(ix ) मूल्यांकन यूनिट द्वारा तैयार : पूर्ण मूल्यांकन प्रमाण 

पत्र का अनुमोदन करेगी । 
( 2 ) प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्रों के प्रकाशन , 

वितरण तथा प्रचार की व्यवस्था करेगी । 
( xi ) भारतीय मानकों के विकास हेतु अधिकृप्त भारतीय 

मानक ब्यूरो को प्रतिपादन अपेक्षाओं वाली भवन 
सामग्रियों / घटकों/ उत्पादों/ तकनीकों , विशषतया के 
बारे में जानकारी देगी तथा प्रचलित मानकों में 

यथा अपेक्षाओं संशोधन के लिय अनुरोध करगी । 
( i ) प्रमाणीकरण हेतु विशेषज्ञता तकनीकों /प्रणालियों में 

प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करेगी तथा 

इसके लिये सही संगठमों के नाम बतायेगी । 
तकनीकी अबालन समिति अपना कोई भी काम मूल्यांकन 

यूक्लिा को सौंप सकती है । . 
" 4. मूल्यांकन यूनिट 

4. 1- स्कीम के उद्देश्य की प्राप्ति तथा इसके प्रचालन 
की सुगमता के लिये बी० एम० टी० पी०सी० अपने यहां एक 
सम्मांकन यूनिट की स्थापना करेगी , जो तकनीकी आकलन 
समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मालक तथा पैरामीटरों 
के तहत स्कीम कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगी तथा इस 
पनिट की प्राथमिकताए भिन्न भू- जलवायु दशाओं में उत्पाद 
के संगावित अनुप्रयोगों के आलोक में उस उत्पाद की प्रतिपादन 
अपेक्षाओं के विभिन्म भनिवार्य पहलुओं पर ध्यान देने बावत 
होगी । . . . . . 
___ 4 . 2 मूल्यांकन यूनिट आवेदक के अनुरोध पर मूल्यांमान 
मय की अपयुक्तता पर पहले "निर्णय करेगी । 

4 . 3. मूल्यांकन निद अनुसंधान प्रयोगशालाओं, भारतीय 
मानक ब्यूरो, निर्माण एजेंसियों, परीक्षणशालाओं, उत्पाद तथा 
घटक निर्माताओं, भवन विनियमन प्राधिकरणों, व्यापार/ अनु 
सधान संस्थाओं संमों तथा ऐसे अन्य संगठनों के साथ निकट 
सम्पर्क स्खेगी । -यह- कामिट यूरो-इंटरनेशनल पम् बटन ( सी० 
ई० मी ) स्विटजरलैंस, इंटरनेशनल काउंसिल . फार बिलिंग 
सिर्फ स्टहीन तथा मक्यूमेंटेशन (सीआई० बी० ) यू० के० 
तथा अस्य देशों की प्रमाणीकृत एजेंसियों से भी सम्पर्क रखेगी 
ताकि निडपम्वन मुल्यांकन प्रमाणन संकल्पनाओं-एस प्रणालियों 
में हर सा आविणारों की जानकारी हासिल की 
जा सके । 


4 . 4 श्री० एम०टी० पी० सी० की मूल्यांकन मूनिट 
सतत रूप से ( 1 ) भवन निर्माण कारक उत्पादों के प्रति 
पावन मूल्यांकन हेतु विशिष्ट विचारों के विश्लेषण तथा 
संश्लेषण और अन्य देशों में उपयोग में लाई जा रही आकलन 
"विधियों के अध्ययन का काम करेगी ( 2 ) भारतीय मानक 
४यूरो, नामी निर्माण एजेंसियों तथा अनुसन्धान एवं विकास 
संस्थाओं के परामर्श से , समय - समय पर प्रति 
मूल्यांकन पैरामीटरों तथा परीक्षण विधियों आदि पर तकनीक 
निर्देशिकाएं ( गाइड ) प्रकाशित करेगा । सामान्यत : ये तकनीकी 
निर्देशिकाएं भारतीय मानक ब्यूरो की सहमति के बिना मौजूदा 
भारतीय मानकों का विकल्प नहीं होगी । 
. 4 . 5 : मूल्यांकन यूनिट तकनीकी अस्कलन समिति दी . 
ए . सी . ) तथा बी० एम०टी० पो सीलिमासकार भाई 
के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी । अपने कार्यों को अंजाम 
देने के लिये ये यूनिट टी० ए०सी० के अध्यक्ष के निर्देशन 
में काम करेगी । 
5. निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्रायगी की प्रक्रिया 

5 . 1 आवेदन पत्रमा प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्रीका 
अनुरोध उत्पाद एवं आवेदक विशेष- हेतु विकासिताबास निमारत 
प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदन में पदक द्वारा निस्म 
लिखित जानकारी दी जायेगी । 
— ( क ) निर्माता/संस्थापित संगठन के स्वामित्व के ब्यौरे । 
( ख ) उत्पाद सूचना - -स्वामित्व : माम , को िविशिषट 

और अभीष्ट, उपयोग, अतुषंगीतमाल के ब्यौरे । 
(ग ) विनिर्माण ब्यौरा फैक्टरियों , का पता ( 48 ) 

और गुणवसा नियंत्रण सुविधाए । . . 
( घ ) स्थल अधिष्ठापन प्रक्रियाओं, तर्फनीकों के आमश्यक 

ब्यौरे । 
( 5 ) भारत या अन्य देशों में उपयोग के बारे में पूरे 

व्यौरे । . . : . . . : 
( च ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख । 
( छ ) टेस्ट रिपोर्ट और संगत कामीकी साहित्मा 

समर्थन में जानकारी । 
( ज ) भावी उपयोग हेतु निष्पादन के दामों के समर्थन 

में अपेक्षित अन्य ब्यौरे या दस्तावेज । 
( झ ) ऊर्जा संरक्षण , पर्यावरणीय प्रभाव को बोरा , 

जहां कहीं लागू हो । . . .. . . . 
( ट) लाइफ साइकल लागत के बारे में सूचनान , 
( ठ) अन्य सूचना जिसको मूल्यांकन निट द्वारा मांगा 


5 .2 आवेदन पर कार्रवाई : - आवेदन पर बी० एम० 
टी० पी० सी० द्वारा अपने मूल्यांकन निट के जरिए कार्रवाई 
की जायेगी । 


888 


भारत का राषपन , दिसम्बर 4 , 1999 (महायण 13 , 1921) 


( भाग 1 - ड । 


____ 5 . 2 . 1 सभी निष्पादन पहलुओं का मूल्यांकन किया 
जायेगा , जिसमें सुरक्षा , अधिष्ठापन , निवास्थता, स्थायित्व , 
अनुरक्षण , आवेदन का औचित्य/व्यावहारिकता और अन्य 
आवश्यकताएं भी शामिल है । बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों 
की सीमा में कार्य करते हुए मुल्यांकन मूनिट द्वारा उत्पाद 
के अपेक्षित निष्पादन स्तर के मूल्यांकन के लिये प्रयोगशाला 
और फील्ड दोनों में टेस्ट और प्रक्रिया हेतु एक व्यापक पैकेज 
तैयार किया जाएगा । इसमें स्थल अनुभवों पर आधारित 
मूल्यांकन भी शामिल है । जहाँ कहीं जहरी हो टी० ए० सी० 
के निदेशानुसार आवेदक को उत्पाद का विशेष अधिष्ठापन 
और फील्ड ट्रायल्स करना होगा । यदि आवश्यक हो तो 


( च ) सामग्री/संघटक आदि पर भारतीय मानक म्यूरो 

का मानक चिल होना चाहिए यदि वह भारतीय 

मानक ब्यूरो द्वारा पहले ही प्रमाणित है । 
( छ ) रिजाइन डाटा । 
( ज ) अधिष्ठापन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और 

सावधानियो । 
( शा ) फील्ड में अनुप्रयोग के लिए उत्पाद को अपनाने 

, हेतु विशेष आवश्यकताएं । 
( ट ) अनुप्रयोग /उपयोग की सीमाएँ । 
( 8 ) पी० ए० सी० प्रमाणित उत्पाद के उपयोग और 

उनके अनुरक्षण के लिए क्या पर्यवेक्षण स्टाफ 
या कमियों को किसी विशेष प्रशिक्षण ही आवरप 

फसा है ? 
( ग) प्रत्येक पी० ए० सी० में निम्नलिखित शर्ते शामिल 

की जाएंगी : 
( 1) पी० ए० सी० धारक को जाम और मूल्यांकन 

अनुसार विशिष्टिकरणों वाले उत्पाद की 


रखने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन के लिए 
फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाएगा । 


5 . 3 तकनीकी मूल्यांकन समिति ( टी० ए० सी० ) द्वारा 
विचार - मूल्यांकन हेत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद , मूल्यांकन 
यनिट के आरम्भिक अनुमोदन मिलने और टेस्ट और निष्पादन 
मूल्यांकन के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद निष्पादन 
मूल्यांकन प्रमाणपत्र के प्रपत्र में उत्पाद का परिणाम मटा आदि 
सिखा जाएगा । इस ब्राफ्ट पी० ए० सी० को , आवेदक , टी० 
. ए . सी० के सदस्यों और बुनिया. मियामक प्राधिकारियों 

और अन्य विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को तकनीकी टिप्पणियों 
के लिए, जैसा कि टी० ए० सी० तय फरें , भेजा जाएगा । 
कोई भी टिप्पणी प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाएगा 
और मूल्यांकन यूनिट द्वारा संशोधित मसौदा तैयार किया 
जाएगा । मनुमोदित निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पी० ए० 
सी० ) को मुद्रित किया जायेगा और सभी सम्बदों को 
उपलब्ध कराया जाऐगा । पी० ए० सी० पर कार्रवाही की 
जाऐमी और उसे शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा । 


( 2) यदि पी० ए० सी० धारका उस गुणवत्ता 

सामग्री ( सामग्रियों )/ उत्पाव आदि में कोई 
परिवर्तन करता है, जिसका मूल्यांकन किया 
गया है या पी० ए० सी० में निर्धारित 
किसी शर्त , ब्यौरे आदि में परिवर्तन करता 
है तो उसे पी० ए० सी० का उपयोग तरन्त 
मन्द कर देना होगा और टी० ए०सी० के 

अध्यक्ष को इसके बारे में तत्काल सूषित 
. . करना होगा । 

.. . . 
( 3) पी०ए०सी० धारक गुणवत्ता की विश्वसनीयता 

बनाए रखने के लिए प्रमाणपत्र में निर्धारित 

विशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा । .... 
( 4 ) पी०ए०सी० में ऐसी धारा होगी, जिसके अनुसार 

पी०ए०सी० में निर्धारित शतों के समानुरूप 
उत्पाद होने की जिम्मेवारी विनिर्माता या संपरक 
की होगी और बोर्ड केवल जारी किए गए प्रमाण 
पत्र में संशोधन या उसकी वापसी के अनुरोध " 
पर ही विचार करेगा । . . 


- 


5 . 4 निष्पादन मूल्योमाम प्रमाण -पत्र ( पी० ए० सी० ) 

5 . 4. 1 प्रत्येक उत्पाद और आवेदक के लिए निष्पादन 
मूल्यांकन प्रमाणपत्र तैयार किया जायगा । अन्य बातों के 
साथ - साप निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र में अलग - अलग 
प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित सूचना शामिल होगी : 
( क ) बार नाम सहित मूल्यांकित सामग्री/ उत्पाद/ संघटक 

प्रणामी सिस्टम का माम । 
( ब ) ध्यान में रखे गए भवन-निर्माण विनियमन । 
( ग ) तकनीकी विशिष्टता । 
( प ) तकनीकी अम्बषण ( जैसे जांचपति तथा मूल्यांकाम 

के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आदि ) । 
( 2 ) जांच अधिष्ठान मूल्यांकन आदि में भारतीय मानक 

. म्यूरो ( गी० आई० एस० ) द्वारा जारी सम्बर 
- भारतीय मानक और अन्य मानक और कोर 
यदि कोई हो , का उल्लेख । 


1 


4. 5. 2 पी०ए०सी० की वैधता, उत्पादों , संघटकों और 
पससियों की प्रकृति के आधार पर , सामान्यतः तीन से पांच 
पर्ष जैसा भी टी०ए०सी० निर्धारित फरे , के लिए होगी । 
इस अवधि के दौरान पी०ए०सी० प्रमाणपत्र घारक में आवश्यक 
संशोधन या प्रमाणपत्र धारण द्वारा किसी का अनुरोध या 
मबधि समाप्ति पर मधीकरण करने के लिए. . समीक्षा 
करेगा । मवीवारण के लिए परा में दिए अनुसार प्रेमिया . 
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अपनायी जाएगी । जिन विनिर्माताओं को पी०ए०सी० विया को मूल्यांकन आरम्भ करने से पहले वे दी जाएगी । पी . 
गया है , वह पी०ए०सी० में निर्धारित अपेक्षित मानकों, ए . सी० धारक या बोर्ड द्वारा पी० ए० सी० में कराए जा 
गुणवत्ताओं और शों का पालन सुनिश्चित करेंगे । बोर्ड को रहे संशोधन के लिए अलग से शुल्क वसूल किया जाएगा । 
यह अधिकार होगा कि वह यया-निर्धारित प्रक्रिया अपनाने शिकायतों की जांच के लिए प्रयोगशाला और फील टेस्टिम 
के बाद प्रमाणपत्र को कभी भी वापस ले सकता है । 

हेतु प्रभार, यदि कोई हो तो मह पी० ए०सी० धारक द्वारा दिया 
जाएगा । 


· 6 . 4 . 3 इस योजना के अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्रवान करने 
का आशय मई पतियों एवं उत्पादों के विकास में विश्वास 
पैदा करने तथा उपयोगकर्तामों एवं निर्माताओं के हितों 
की रक्षा करने के लिए एकः व्यवस्थित तकनीकी जांच 
पड़ताल करना , निष्पादन जांच , निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों 


5. 0 मूल्यांकन एजेंसियो/जांच / गुणवत्ता निर्धारण प्रयोगशालाएं 

एवं जांच केन्द्र 


जोग करना शामिल है । अगर वह उत्पाद, जिसके सम्बन्ध 
में निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र दिया गया है , इस पत्र के 
अनुसार कार्य महीं करता है तो उस दशा में भवन निर्माण 
एवं प्रायोगिकी संवर्सन परिषद् , इसके सहमति मंडल अथवा 
शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की कोई भी 
कानूनी वेनदारी व जिम्मेवारी नहीं होगी । 


3 . 6 . 1 स्कीम के प्रचालन में बी०एम०टी०पी०सी० 
मूल्यांकित किए जाने वाले भवन निर्माण उत्पादों की मिन्नता 
के आधार पर मूल्यांकन एजेंसियों के रूप में वर्गीकृत जांच 
प्रयोगशालाओं और संस्थानों (टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित ) 
की एक मान्यता प्राप्त सूची बनाएगा । जब कभी आवश्यक 
हो विद्यमान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ 
उठाया जाएगा । मूल्यांकन यूनिट निष्पावन मूल्यांकन प्रमाणपत्र 
हेतु जाय परिणाम प्राप्त करने के लिए बाहरी स्त्रोतों जैसे 
मेशनल टेस्ट हाऊस , अनुसंधान एवं विकास संगठमों , शैक्षणिक 
संस्थानों (विश्वविद्यालयों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों 
आदि ) और अलग- अलग विनिर्माताओं का अधिकतम 
उपयोग करते हुए नयी जांच सुविधाओं को विकसित करने 
का प्रयास करेगा । 


6 . 4 . 4 प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों पर बोर्ड विचार 
करेगा । शिकायतों पर कार्रवाई बोई प्रयम्बक मंडल द्वारा 
निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी । 


5 . 7 उपयोगकर्ता को जानकारी 


6 . 6 शुरूफ 


6 . 6. 1 पी०ए०सी० प्रमाणन सेवाएं उपयुक्त शुल्क 
की अदायगी पर उत्पाद विनिर्माताओं, रिजाइनरों, विकासकों , 
व्यापार संषों, अनुसधान एवं विकास संस्थाओं आदि को 
उपलब्ध होगी । शुरुक की राशि का निर्धारण प्रयोगशाला और 
फील अपेक्षित जांच दोनों के लिए और उपयुक्त मूल्यांकन 
के प्रकार सहित ऐसी प्रक्रिया की अवधि के आधार पर किया 
जापगा । 


शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा 
निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् वह सभी 
उपयुक्त कदम उठाएंगे जिसके परिणामस्वरूप देश भर में 
विस्त स्तर पर इस योजना की विशाल जानकारी अभियान 
को चालू किया जा सके जिसमें उपयोगकर्ता को नई प्रौद्योगिकियो . . 
एवं निर्माण सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना तपा 
जनसाधारण तक सूचना का प्रसार शामिल होगा । 


6 . 8 आवेश 


6 . 6 . 2 प्रमाणन और फील्ड अनुप्रयोग से प्राप्त फील. 
बैंक के संग्रहण सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु 
शुल्क वाचा अन्वेषण प्रक्रिया पर निर्भर करेगा और बी०एम० 
टी०पी०सी० के सहमति बोर्ड द्वारा अनुमोषित होगा । 


यह आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी एक - एक प्रतिलिपि . 
समो सम्पन्धित अधिकारियों/ संस्थाओं को भेजी जाए । . . 


आवेदक द्वारा दिए जाने वाले आरम्भिक कुल शुल्क , 
पापिन शुल्क और नवीकरण शका की सूचना आवेदक 


जे० पी० मूर्ति 
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PCs 


अमुबान 1 


बीप आई०एमा प्रमाणीकरण और पी० ए० सी एस के मध्य अन्तर कार्रवाही 


क्र० स० 


प्रस्ताव " 


विषय 


क्या भारतीय . 
मानक 
मौजूप हैं . 


मा 


क्या आई , ए आई . 
मार्क के अंतर्गत आता 
है 
- - - - -- . rare.. -- -- - -. 


क्या आई - ए नये . बी एन . टी . पीप सबि । । 
अनुप्रयोगों पर अतिरिक्त. . मारा. कार्यवाई . . 
दावे का प्रस्ताव ले 
.--- - - - - - -. -. -.- . - .- . . 

आवेदन रद 


1 . 


हो 


सामग्री / 
उत्पावन 
पटमार 
बही 


वही. 


बीआईएस के साथ 
संपर्म के पश्चात् प्रति 
पीए०सी० के लिए 
प्रक्रिया @. . 
पीएसी की प्रक्रिया । 


नहीं अथवा 
अतिम । 
हो नहीं 


6. 


प्रणाली/. 
सकनीक . 


नहीं. 


. . . हो/ नहीं : 


पीएसी की प्रक्रिया 


- . - - - - 


- - - - 


- -- - - 


- - 


_ * शिरि दावे निष्पादनोमुखी होने चाहिए । । 
@ सास-साथ भारसीम. . मानक - ओ के प्रमाणीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से संपर्क करने के लिए सलाह दी जाएगी । 

एक बार भारतीय मानक . ब्यूरो प्रमाणीकरण लाइसेंस दिए जाने पर करार प्रमाणपत्र की पुनरीक्षा नहीं की जाएगी । 
टिप्पापी 

. . 

. . 
1 . पीम एक सी० एस के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भारतीय मामक रो यथा आवश्यक भारतीय मानक की पुनरीमा 

करेगा । 
2 . पी०ए०सी० के तहत जारी किए गए सभी प्रमाणपत्न भारतीय मानक ब्यूरो को भेजे आएंगे जो ऐसे उत्पावन जिन्हें आवश्यक 

समझने के लिए मानक मार्फ के उपयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण जारी करने पर विचार करेगा । 
3. पी०ए०सी०एस० के तहत प्रमाणित उत्पावन/ प्रणाली के उपयोग की प्रतिपुष्टि संबंधित भारतीय मानकों के प्रतिपादन 
के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को दिया जाएगा । . 

अनुबंध -2 . . -- महानिवशक , भारतीय मानक . ब्यूरो . ( HR ) . 

का नामिती । 
बी०एम०टी०पी०सी० - सहमति. बोर्ड 

- - राष्ट्रीय परिषद सीमेंद और भवन निर्माण सामग्री परिषद .. 
- - निर्माण उोग विकास परिषद (सी०आईडीसी .) 

( एन०सी०बी०एम० ) सीमेंट उत्पादक संघ ( सी०एस०ए० ) , 
नामिग्री । : :.. . 

. . --- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ( पी०एस०यूज ) का. नामिती..... . 
-- - इंडियम बिल्डर्स कासा ( आईबीसी ) मा नामिती । . .. .. - वो राज्य लोक निर्माण विभागों से बारी-बारी से वो नामित 
-- इंजीनियरी संस्थान ( भारत ) का नामिती । 

- - शासम से इतर 1 प्रतिष्ठित मिविल इंजीनियर । 
--- वास्तुकला परिषद का नामिती । 

---- शासन मे इतर 1 प्रतिष्ठित वास्तुकार । . 
--- महानिदेशक , विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान ( सी० -- - भवन निर्माण सामग्री.. और तकनीकी , संवर्धन.. परिस , 
मजा आरकामामिती । 

से संबद्ध कार्य पर आधारित एक .. भारतीय प्रायोगिकी 
- मसालमा नामित 

संस्थान का नामिती । 
-- अध्यक्ष, केन्द्राय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) - - भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर एकेडमी का नामिती । 
का मामिती 

-- कन्फडरेशन ऑफ इंडियम इंडस्ट्रीज ( सी०आई०आई० ) 
- मानिदेशक केन्द्रीय लोक ·निर्माण विभाग ( सी०पी० फेडरेणाम आफ़ इंडियन - चैम्बर आफ़.. कासर्स एंड 

इनस्ट्री ( एफ० आई० सी० सी० आई० ) . एसोसिएटर . 


यूपी ) का मामिती । 
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नेम्बर्ग ऑप , गागर्ग र उम्पटी मॉप. इंडिगा ( Tom 

8 इंजीनियर रिधान ( भारत ) ( आई०ई०ई० ) । 
एम०ओ०मी लाच हाम ) का बारी- बारी से एक 

9 . मैन्य इंजीनियर मेवा ( एम०ई०एम० ) । 
नाभिती । 

11) मी० आई०आई०एफ० आई०मी०मी०आई० / MOTHO 
-- - गानिदेशक - - गणना आवामन, महानिर्वणः आपूनि च 

पम० ओ०सी० न०म०/ नाम० आई० मी० 
निपटान (डीजीलाम . पंड डी० ) का नामिती । 

का एक प्रतिनिधि मारी-बारी । 
बोर्ड के मदम्य .. मचिव को गहरी रोजगार और गरीबी 

ख . आमन्त्रित सदस्य 
उपशमन मंत्रालय द्वारा कम से कम 3 वर्ष की अवधि के 

प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष, तकनीकी मूल्यांकन समिति 
लिए नियत किया जाएगा । नामित मदम्य सचिव को 

के निर्णय के अनमार निम्नलिखित अधिकतम 1 ] और सदस्यों 
अनुपस्थिति में बी०एम०टी०पी०मी० के कार्यकारी निदेशक 

को तकनीकी मल्यांकन ममिति की बैठक में आमंत्रित किया 
स्थानापन्न मदम्य मचिव होंगे । 

जागा । 
जब कभी भी आवश्यक समझे जाने पर सोई का अध्यक्ष निर्माण भी 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ( आई०पी०वी०आई० ) 

अनुसंधान और विकास संस्थान 
भारतीय औद्योगिक विन निगम ( आई०एफ०मी० आई० ) 

प्रक्टिमिंग/कमलिटग इंजीनियर्स आफिटेक्ट्स 
आवास और नगर विकाम निगम ( हडफो ) राष्ट्रीय आवास 
बैंक ( एनएच०बी० ) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों में प्रति म्यूनिसिपिल कारपोरेशन स्टेट पी० डब्ल्यू डी . 
निधि/ नामित सदस्य को आमंत्रित कर सकता है । 

हाउसिंग बोईस डवलपमेंट अथोरिटीज 
बोर्ड के अध्यक्ष को शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन शैक्षणिक मस्थान (एकेडेमिक उन्मटीट्यूशन ) 
मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित 

आवाम विन संस्थान 
किया जाएगा । 

( हुडको/एन एच डी बी आई/ आई एफ सी आई ) 

मी आई आई - - भारतीय उद्योगों का संघ 
अनुबंध - - 3 

एफआईसीसीआई - --फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ 
तकनीकी मल्यांकन ममिति (टीला०मी० ) 

कामर्म एंड इंउम्ट्री 
का गटन 

पाएमामओमीएचणाम - एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स 
तकनीकी मल्यांकन समिति में एक अध्यक्ष और 21 सदस्य 

पंड इंडस्ट्री आफ इंडिया 
होंगे जिसमें में 10 स्थायी होंगे और 11 आमंत्रित सदस्य , इस 

एना:सआईभी - - गाष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
प्रकार होंगे - - निम्नलिखित प्रत्येक संगठन से एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि 

हुइको 

-~ - आवास और नगर विकास निगम 
होगा । ममिति के मविधान की पूनरीक्षा भवन निर्माण सामग्री 
और प्रौद्योगिकी मंवर्द्धन परिषद का प्रबंधन बोर्ड प्रत्येक एन एच बी 

- - राष्ट्रीय आवास बैंक 
तीसरे वर्ष के वर्ष के पश्चात करेगा । तकनीकी मूल्यांकन 

आई डी बी आई -~ - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
समिति का अध्यक्ष बोर्ड का सदस्य सचिव होगा । नामित 

आईएफसी आई - भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम 
मदस्य सचिव की अनुपस्थिति में बी०एम०टी०पी०मी० के 
कार्यकारी निदेशक स्थानापन्न अध्यक्ष होंगे । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
क . स्थायी मदम्य 

शामिक शिक्षा और उच्चतर माध्यामिक विभाग 
1 . निम्नलिखित द्वारा नामिती । 

नई दिल्ली , दिनांक 11 नवम्बर 1999 
1. बिल्डर्म एमोमिएशन ऑफ इडिया ( बी० ए० आई० ) । 

मंकल्ला 
2. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी पंया ईन परिषद 
( बी०एम०टी०पी०मी० ) । 

म . एफ . 21 - 6 / 99 - यू . - 5 - राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान , परि 

दिक मगम भान और नियमों के नियम 4 के प्रावधान के अन 
3. भारतीय मानक ब्यगे (बीआईलास ) । 

मा भारमा सरकार तदनवारा निम्नलिक्षित वर दिल को स्त्याल 
4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( मी०पी० इटल्य छी ) । 

F7:- मीनाली अवधि के लिए ममिति के सदम्प नियन्त 
5. विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ( गीलाय . की - 
आई०आर० ) । 

श्री नानाजी द मरू , 
6 उप महानिदेशक---- णता आश्वासन , (डीजीलाम 

नवीन दयाल उनमंधान संस्थान , . 
ड डी ) । 

7 मामी रामतीर्थ नगर , 
7. भारतीय वास्तुकार कला संस्थान ( आई०ए० ) । 

राती डांगी मार्ग , नई दिल्ली । 
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माध्यमिक शिक्षा और उरुचतर माध्यमिक विभाग । 
12 . apr ( ) 

कृषि मंत्रालय 
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14 apparer ( Thefter fe fiter) 

ग्रामीण विकास मंत्रालय 
15 . FETP TR 1972 
stretta per arrituta efret 

आदर 
यह आदश दिया जाता है कि यह संकल्प आम मापना के लिए 
भारत के राजपत्र म प्रकाशित किया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस मंकल को एक प्रति राज्य 
मरकारों को भेजी जाए । 

79936 peat , na pery 


5 . 3 . I . 317 . BTPort 

सदस्य 
Ett startar 1 


6 


9 . 374 G T , at , T sitt af 
राज्य सरकारों का एक - एक प्रतिनिधि । 


10 . ferat 

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विभाग , 
मानव समाधन विकास मंत्रालय । 
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MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & 

POVERTY ALLEVIATION 


of application of innovative products in building and cons 
truction scotor but treatly helps in promoting non conven 
tional building products by disseminating experience , know . 
how and information amongst various stakeholders . 


New Delhi, the 5th November 1999 


No. 1- 1601 1./ 5/ 99 - H . JI 


PERFORMANCE APPRAISAL CERTIFICATION SCHEME 
I. Introduction 
| 1 . 1 Whereas the building sector is progressively being over 
whelmed by new materiuls , products, components and 
construction systems (hereinafter reforred to as product ) 
as alternatives and / or suhtiintes for the traditional ones 
and it is becominc increasingly necessary to evaluate the 
performance of the new products before promoting their 
use in practice . 


1.7 Now therefore the Ministry of Urban Employment 
& Pavarty Allevintion , Government of India has authorised the 
Building Materials and Technology Promotion Council 
( BMTPC ) to 1991€ Performance Appraisal Certificates 
( PAC ) giving indenondent opinion of the fitness for intended 
ugo of building materials, componenty , products, units . Hems. 
elements of construction and assemblies in the building 
construction sector. The Certificates will clearly spell mut 
the conditions incin which the products were evaluated , for 
agreed perfernance in given situations and the details to 
quired to be adhered to during the construction or assembly . 


Manufacturers and suppliers of new buildin , matrrials / com 
ponents / products construction systems would apply for the 


1 .2 Whereas these new products are not covered by Indian 
Standard , specifications and codes of practice and sufficicnt 
feed -back is neerl, before formulation of Indian Standards, 


2 BMTPC Board of Agreement 


1. 3 Wherene there is no recognixed national mechanism to 
provide guidance for the informed choice to manufacturers 
and users to encourage and facilitatc use of new develop 
ments , innovative building materials , componente products, 
units, items, elements of construction and usscmblies in the 
building construction sector. 
1 1 .4 Whereas a systematic feed - back on users response 
and experience with repard to performance - in -uhe is neces 
sary to formulate standards. 


2 . 1 The BMTPC Board of Agreement (hereinafter referr 
ed to as the Board ) functioning under the poworo dele 
gated to it by the Ministry of Urban Emnlovment & Poverty 
Alleviation , Government of India will advice on the policy 
und ninccdures 1o he followed by RMTP for issuing thic 
Performance Anpraisal Certificates. The Board will serve 
the building and congtruction Industry by nroviding authori 
tative technical approvals and apdruisait certificates of fitness 
for the intended lise of 3 huilding product in varying situa 
tions 


2, 2 With the heln of established and approved procedure , 
the Board will facilitate exnloitation and accertance of the 


| 1 . 3 Whereas there is a need to create confidence on isino 
vations and safeguard the interests of both the 119018 and 
maunfacturers by issuing third party certification based 01 
svatomatic technical investigations, performance tretiam . in 
dependent appraisul, assessment and evaluation hased on 
performance- in - use, has been qeveloped and is in practice for 
qeveral decades in other countrleg. 


henefit of desinners , snerificrs . users , on one hand and the 
manlfructurer s ant suppliers of such products on the other . 


1 .6 Whereas it has been well ostablished that th horfor 
manco appraisal certification nnt anly Improves the level 


2 . 3 The Board would he responsihle for evolving policies . 
procedures and the structure of fee for different services that 
will serve the interest of both users and manufacturers of 
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! - - - - - - - - 
products. The criteria for insue of Periormance Appraisal 
Ceruncates as agreed 10 between ino Buicuu Oj Jagian 
Standards and Buuding Materials & Technviogy 100 101 
Council as at Annex- will on Acpt in View . 


( VI ) appoint appropriate agency to undertako feed -back 

Suuy on ine bulding / project sites whore the pro 

Jucts have been actually used / installed 10r use . 
( vii ) consider the draft Appraisal Certificates submitted 

by the Appraisal Unit based on the rosults of 
Investigations is ill ( v ) above, indicacing suitability 
ungur conditions of use, sevgiz paramelens etc 


: 1 .4 The Board in its constitution ( Annex - ll ) will be re 
presentative or decision makers irom lelaleu Cenral, State 
and local bodios , R & D Organisawuna, chambers of com 
merce and in ustry , academic insulluluns, plussional boales, 
Construcuon Industry Development Council ( CIU ) , Inulan 
Duikpys congres ILBU ) and Lenal l on Unon conuol 
Board ( CPCB ) etc . The Board may decide to underlake 
other activities to enhance promotion and auopuon 01 010 
vative and new products . 


2 . 5 The Board would concern itsolf mainly with the 
policy and strutegy 1654¢s while the detailcu tucanical EVCS 
ntent and evaluation for certdication and preparation of 
Certificates would be dealt wib by the lochnical Asscssment 
Committee which would be accountablo to the Board . All 
Certiticato holuers will be registered with the Board . The 
Certificate holders with inform tho Board of the l aigu DULOI S / 
licences whenever appointed by them , A 180 ot thesc will be 
avaftable with the Board . 


Wii) holl discussions with the manufacturc / supplici, 

Epichnt, Builuing kugurarson ALILO. 11es on draft 
Appraisall Certificate , before final and the contents 

of the Appraisal Certificates . 
( ix ) approve the unol Appraisal Certicale prepared by 

ine Appraisal Unit , 
( x ) range for pubiication , distribution , and publicity 

of reitormance Appraisal Certificates . 
( ui ) provide information to the Bureau of lodjari 

Jianuards in the developnieut of Indian Standards 
lor building materiais / Componen /product / techni 
yues particularly those incorporating performance 
Jequuvients and tu revise existing standards, it 

required . 
( xii) assess training needs in cases of specialized techni 

ques / systems coming up for Certification and adviso 
appropriate Organizations suitably . 


2 .6 The BMTPC Board of Agrooment for its operations will 
bo rouponsible to the Board of Management of BMIPC . 
Tht President and he Member Secretary of the BMTPC 
Bicard of Agreement will be nominated / appointed by the 
Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation for a 
terth of three years . 


The TAC can delegais any of its function to the Appraisal 
Unit. 


3. Technical Assossment Committee ( TAC ) 


4. Appraisal Unit 


3 . 1 A Technical Assessment Committee ( TAC ) consisting 
of a Chairinan and experts from 10 organizations as per 
manent members and an additional 11 experta 48 invitees 
on proposal to proposal başıs froin construction agencies , 
rescurot and developmont insututions , professionals , local 
bodies and academic institutions will assist the Board in its 
activities . The composition ot TAC is given in Annex - ll ] . 


. 1 locu . cve the objective of the schems and to facilitate 
ile operation , the BMPC will have an " Appraisal Unit" in 
ils establishment, which will be responsible for implomont 
ing the schemc in the framework of ovaluation criteria and 
parametais as loid down by the Technical Assessment Com 
mittee and the priorities it should attach to various essential 
aspects of performance iequirements of tho product in the 
lignt of polenial applications in different gco -climatic condi 
tions . 


4 . 2 The Appraisal Unit will take first decision 46 to 
suitability of the subject for assessment as requested 
101warded by an applicant. 


the 
or 


3 . 2 TAC will work out methods to assess the products for 
thtir performance in relation to its intended use batistying rt 
quirements of safety structural, fire , health and personal) , 
carability , life cycle cos.8 , anorgy conservation and onvilon 
mental considerattons. For carrying out the assessment of 
evory proposal submitted and acceptcd for processing the 
TAC will finalise criteria and will work out the necessary 
test / evaluation methods in relation to various attributes and 
critoria decided . These will take into account relevant build 
148 regulations, stipulation of National Building Code and 
the related national standards. Othor available specifications , 
tost methods, methods of asseusment and a lcvant guidelines 
in published literatures and the information provided by the 
Applicant will be considered . 


4. 3 The Appraisal Unit will keep close liaison with the 
rustarch laboratorics, BAS , construction agencies, test housco , 
product ind component manufacturers , building regulation 
authorities trade / research institutions / associations and such 
other rclated organisations . It will also keep Laison with 
International organisations like Comite Euro - International 
due beton ( CEB ) , Switzerland ; International Council for 
Building Research Studies and Documentation ( CIB ) , UR . 
Building Resoarch Establishment ( BRE ) , UK and certifying 
ligencies in other countries to take cognisance of develop 
ments and advancements achieved in the pract. ce of perfor 
inance appraisal certification concepts and systems. 


--- 


- 


- 


- 


- 


---- 


4 ,4 The Appraigal Unit in BMTPC - will (i) continuously 
engage in analysing and synthesising the expert opinions and 
studying the assessment methods being lised in other coun 
trios for evaluating performance of building construction to 
lated products, (ii) will from time to time bring out and 
publish Technical Guides on porformance criteria , appraisal 
parameters and test mothods etc . in consultation with BIS , 
leading construction agencies and R & D institutions , Normally 
those Technical Guides will not replace existing Indian Stan 
dards unless agreed to by BIS . 


- 


3 .3 TAC will undertake the following major functions : 
(1) receive through Appraisal Unit of BMTPC , ro 

view and process proposals for technical AssC88 

ment, evaluation and approval of building prodiets . 
(i ) hold discussions with applicants who may be manu 

facturers and suppliers of products and review the 
docunichts relating to test Certificutes, feed -back 
from other countries , conformity to standards from 
India or from other countrics as may be applicable 
to Indian conditions, which would be submitted by 
tho applicant in support of his claims of sultability 

for different applicatio1u9 in construction works. 
( lii ) analyse technically the information /data supplied 

by the applicant. 
( ivt formulate performance requirements / criteria , testing 

and evaluation procedures generally and for each 
proposal as decided in consultation with related 
exports . 
direct Appraisal Unit to forward the proposals for 
testing / characterisation and field evaluation to ape 
cified laboratory / test house / centre and user agency 
designated as Evaluation Agency / Appraisal Agency , 

Testing Unit alongwi h porformanco requirements / 
· criteria / testing procedures and evaluation plures 

duses as necessary . 


-- 


--- 


4 .5 The Appraisal Unit will act as Socrclariut to TAC and 
the BMTPC Board of Agrecment. ln dischargo of its func 
tions it will work under the directions of the Chairman , 
TAC , 


- 


5. Procedure for Providing Peformance Appraisal Certificate 


--- 


-- 


5 . 1 Application Application for request for a Performance 
Appraisal Certificate shall be made in a prescribed proforma 
specifically veveloped for 4 product and applicant. Tho 


- 


tiuil . 
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applicant shall provide the following information in the appli 

g ) Design data . 
cation . 

cho Methods and precautions to be followed in installa 
(a ) Details of ownership of manufacturing installing 
, organisation : 

li Special requierments for maintenance to enable 
(b ) Product, infurinulion - - proprietary rume, silloin 

option of tho product for ficka pplication . 
and intended usc , details of ancillary itenis , 

(5) Inriations in application / lisc . 
(c ) Manufacturing detailsmaddress(es ) of facíories ar. 1 

chi Nccu s for any specialized 11uning of supervisory 
quality control facilities . 

Staff or workers with regard to use of PAC cortified 
( d ) Necessary details for sile installations, procedures 

product and their maintenance . 
techniques . . 

it lollowing conditions will be muluded in cach 
(e ) Case histories of else in India on viher cum . 

PAC . 

( i) The PAC folder should supply the product to 
( 1) Reference to national and internalional standards , 

the specifications to which it has been tested 
1 ) Supporting duta including test reports are releva ! 

and appraised . 
technical literature . 

( ii ) If the PAC holder makes any changes in the 
( h ) Other details or documents icquiled to support 2013 

quality ,material( s ), product cic , on which the 
claims of performance for intended 11465 . 

uppraisal has been inadc or changes any of the 

conditions , details cte . Stipulated in the PAC, 
(i) Details of cuergy conservation , environmental im 

he should immediately stop using the PAC 
pact whicre applicable, 

und notify the Chairman TAC immediately . 
(j) Information on life cycle cont. 

(iii ) The PAC holder shall follow guidelines for 

quality assurance as stipulaled in the ( crlifi 
In Other information is may be requested by the 

cate . 
Appraisal Unit . 

( iv ) I he PAC will cysentially have it clause that 
5 .2 Processing of Application The Application will then 

the responsibility for conformity to conditions 
be processed by BMTPC through its Appraisal Uni. 

specified in the PAC will lie wich the manufac 

turer or supplier and the Board will only consi 
5 . 2 . 1 All performance aspects will bc 19SC-SScd ncluding 

(Jer requests for modification or withdrawal of 
safely , installation , hubitability , durability Maintenance , 

the Certificate issued . 
fcusibility / practicabuity of appucation and buier requic 
ments. While working in the framework of - guidelines issued 

5 . 4 . 2 The PAC will normally be vilid fo il period of thrce 
by the Appraisal Unit to apprime that the product will die 

Lo five years ils may be decided by TAC , 41. Chiding upon the 
dures both in the laboratory and the ficid will be formulated nature of products . components and systems. During this 
by the Appraisal Unit to appraise , that the product will meet period the PAC shall be reviewed for modificujo , iſ iny . 
the required levels of perforniance . It will also include eva and modifications if requested hy the milicate holder and 
luation made of site oxperiences. Where nec svaly Spi- wind ior rencwal ai the cnd of the validity periud . it thic time 
installation of the product and field trials will have to be ( içnewal procedures laid down in 5 215 itpplicable shall be 
undertaken by the applicant as may be directed by TAC . followed Manufacturers awarded PAC shall ensure main 
If necessary the factory will also be inspected to Sesy pro ichance of the required standards, cualities and conditions 
Juction facilitics und quality assurance mechanism dopieri stipulated in the PAC . The Board l encives ihe right to 
during manufacturing . 

withdraw the Certificate at any time uitcr following duc pro 

CCSS us laid down by the Board). 
5 . 3 Consideration by the Technical Assessment ( omnil 
lee - After the proposal submitted for appr3 . 41 has the 

5 .4 . 3 The certificates under the Scheme will be granicu 
initial approval of the Appraisal Unit and has passed through with a view to create confidence in innovations and new pro 
tho various stages of test and performance in arcu , il ducts to safeguard the interest of the users and manufac 
results / data etc . will be compiled in a furmat of arlorn unic Lurers based on systematic technical investigations , per 
Appraisal Certificate suitable for the product. Tliin vial funtance tes !! 119 independent appraisal by experts acting 
PAC will be referred to tho applicant members of the LAC in good faith within the limitations of apricinal on the basis 
and to selected regulatory authorities and other experts , 101 oi chains inde ly the applicant. The Performance Ap 
sultants for tochnical comments as may be decirled ly TAI , praisal certificate issued does not devolve any legal liability 
Any comments received will he considered , a revia crail on the building Materials and Technology Promotion Coun 
prepared by the Appraisal Unil and put up for consideration cil, its Agreement Boardt und the Ministry Urlau Fn 
and approval of the TAC . The approved PAC will be prin pluyment & Poverty Alleviation , in case the product does 
ted and made available to all interested . The PAC will love not perform its stipulated in the Certificate . 
processed and issued against il fec . 

5 .14 Complaints from users will be consided lry the 
3.4 Performance Appraisal Centiliçate (PAC ) 

Board Procedure for dealing with complaints will be as 

laid down by the Board of Managenieni. 
5 . 4 . 1 A Performance Appraisal Ccruilicate will b¢ Woche 
out for each product and applicant. Amongst other items, 

5 .5 Fcc : 
a Performance Appraisal Certificato will include the follow 
ing as may be applicable to individual proposin 

5, 5 . 1 1.te PAC ( ertification Sevilcs » ) i srailable to 

product manufacturers , designers . developing trade 
(al Name of materials, sroduct/ component vien tech 

90 
cations , R & D institutions ctc , un payment of 
nique assessed inclucling brand name. 

propriate 

tec . The amount of fcc will be dicterinined based on the 
Thi The Building regulations taken ini Levant. 

runge of tests required and the type of ussessment considered 

appropriate , both in the laboratory and the fold including 
(0 ) Technical specifications, 

10 duration of such process . 
(d ) Technical investigations (such as Teilctha s 

5 .5 .2 The fees-structure for lundering to littorent 
and procedures of appraisal useci, etc ). 

ser 

TILCS including the cottilication incl Lullection of fecil-back 
(e ) Reference to related Indian Standards issuleyl by the liomfeld application will depend upon the subject of in 
Bureau of Indian Standards (BIS ), un Other 

vestigativii al will be u5 approved by the Dude Terce 
dards and codes , if any used in conting install - Hent of BMIPC . The initial lotul lor . 1111111, fou and re 
tion / apraiss } etc . 

swal fer to he murid by the applicants will l intimates 

H . Weinwild in linnustofure 1110 111 eondu undertaken . 
( 0) Tuut the inatemal/ compulient cle veule willy lic 3 . 13. 219 foc will be charged for politication to PAC initin 
RIS standard mark if already certific by BIS . 

led by the PAC holder or the Board , Chuuyes , if any, for 
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5. 7 User Awareness : 


laboratory and field testing for investigating complaints will 
have to be paid by the PAC holder. 
5 .6 Evaluation Agencies , Testing , Characterisation Laboru 

tories & Centres 


The Ministry of Urban Employment & Povorty Allevia . 
tion and the Building Materials and Technology Promotion 
Council ghall take appropriatt mcasures to lounch a country 
wide many awareness campaign , fnaluding chicouraging user 
groups and dissemination of information to the public , 


5 .6 . 1 In the operation of the scheme, the BMTPC will 


$ . 8 Order : 


tutions ( approved by TAC ) classified as evaluation agencies 
depending upon the diversity of the building products to be 
assessed . The facilities is available in the existing institu 
tions will be utilized as and when required . The Appraisal 
Unit will endeavour to develop new test facilities while mak 
ing the maximum 119e of cxternal sources like National Text 
House , R & D Organisations, Academic Institutions ( Uni 
versities / IITs etc .) and individual manufacturers in obtain 
ing text results for the Performance Appraisal Certificate , 


Ordered that the Resolution be publisted in the Gazette 
of India and a copy thereof cominunicated to +11 concerned . 


J . P . MURTY 

It. Secy . 


ANNEX -) 


Sl. No. 


Action by 
BMTPC 


INTERACTION BETWEEN BIS CERTIFICATION AND PACS 
- - - 

- - - - - - . — . - - . 
Proposal Whether Whcther 

Whether 
Subject Indian 

Coyoted by Proposal 
Standard ISI Mark 

has Additional 
Exists 

Claims oyer 

IS /Now Applications 

. - - . 
Material/ Yes 

No 
Product / 
Component 
Yes 

Yes* 


Reject 
aplication 


Ycs 


No 


Process 
after 
consultation 
with BIS 
Process 
for PACW 
Process 
for PAC 
Process 
for PAC 


Yes/No 


No 

or Tontative 
Systems/ 

Yes /No 
Techniques 
- - - - 

- - - --- -... - -- 
* Additional claims should be performance oriented . 


-- -- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


@ Will be advised to contact BIS simultaneously for BIS Cerification . Agreement certificate will not be 

renewed onco BIS certification licenco is granted . 


Note : 


1. BIS will review relevant Indian Standards as nocessary , after issue of certificates under PACS. 


2 . All certificates issued under PACS will be forwarded to BIS who may consider issue of BIS centication 

for use of its standard mark also for guch products when considered necessary . 


3. Feed -back from use of products, systemy certified under PACS will be provided to BIS for formula 

tlon / review of relevint Tralian Stuidards, 
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there is 
ANNEX - JI 

ANNEX - LII 


BMTPE BOARD OF AGREEMENT . 


* Nomince of Construction Industry Development Coun 

cit (CDC ) 


h Nominco of Indian Buildings Congress ( IBC ) 


COMPOSITION OF 
TECHNICAL ASSESSMENT COMMITTEE ( TAC ) 

Tho TAC shall consist of a Chaiman and 21 menibers 
out of which 10 will be permanent and 11 Invitee rombors 
ils follows, onc, expert representative cuch from the follow 
ing organisations. The constitution of the Committee will 
be revicwed after every three years by the Board of Manage 
ment of the Building Materials and Technology Promotion 
Council . The Member Secretary of the Board will be Chalr 
man of TAC . In the absence of the Member Secretary , 
Executive Director, BMTPC will officiate . 


* ** Nominee of Council of Architecture 


: Hi Nominee of Director General Council of Scientitis 

and Industrial Research ( CSIR ) 


A . Permanent Members : 


* Nomince of Ministry of Industries 
46 Nomince of Chairman , Central Pollution 

Board (CPCB ) 


Control 


Nominees of : 

1. Builders Association of India (BAT) 
2 . Building Materials & Technology Promotion Council 

BMTPC ) 


* Nominec of Director General, Central Public Works 


Nomincc of Director General, Bureou of Indian Sian 
dards ( BIS ) 


# Nominee of National Council for Cement und Building 

Materials (NCBM ) /Cement Manufacturers Associs . . 
ndi (CMA ) Public Sector Undertakings ( PSU ) . 


! 


3 . Bureau of Indian Standards ( BIS ) 
4 . Central, Public Works Department ( CPWD ) 
5. Council of Scientific and Industrial Rescarch (CSIR ) 
6 . Dy. Director General- Quality Assurance, 1965& D) 
7 . Indian Institute of Architects ( IA ) 
8. Instilution of Engineers ( India ) ( IEI) 
9. Military Engineering Services (MES ) 
10 . One ieprcsentative of CII ; FICCI /ASSOCHAM !! 

NSIC by rotation . 


* 2 nominees by rotation from two Stalc Public Works 

Departments 


* 1 Eminent Civil Engineer from outside Guri 


· 


- 


Eminent Architect from outside Govi, 


B . Invilcc Members : 


on relevance of work to BMTPC 


Hi Mominee of Jodian National Academy of Engincey s 


One Nomince of Confederation of locliun Industues 
( CWL ) / Federation of Indian Chambers of Commerce 
and Mdustry ( FICCI) / Associated Chambers of Com 
morco and Industry of India (ASSOCHEM ) by rota 
tion 


. - Depending upon the prop sals to be considered a muxi 
mum of 11 more members as follows may bc invited for 
the meeting of TAC, as may be decided by Chairman , TAC . 

Construction Agencies 
Rescarch and Development Institutions 
Practising / consulting Engineers / Architects 
Municipal Corporations / State PWD s , 
Housiny Boards, Development Authorities 
Academic Institutions 
Housing Finance Institutions 

(HUDCO /NHB / IDBI / IFCI) 


4 Nomince of the Director General-Quality Assurance, 

Director General of Supply & Disposuls DGS & D ) 


The Member Secretary of the Bourd will be appointed by 
Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviution for al 
term of not less than 3 years. The Executive Director , 
BMTPC ,will be the officinting Member Secretary of the 
Bward in the absence of a nominated Member Secretary : 


The President of the Bourd may invite the representative , 
nominee from fiaancial institutions like Industrial Develop 
ment Bank of India ( IDBI) , Industrial Finance Corpora 
tion of India ( IFCI) , Housing and Urban Development Cor 
poration (HUDCO ) , National Housing Bank (NHB ) , cic. 
whenever considered necessary . 


CII - Confederation of Indian Industries 
. .- FICOI - Federation of Indian Chambers of Commerce and 
** Industry 
ASSOCHAM - Associated Chambers of Commerce and 

Industry of India 
ENSIC – National Small Industries Corporation 
HUDCO - Housing and Urban Development Corporation 
NHB - National Housing Bank 
IDB - Industrial Development Bank of India 
IFCI - Modustrial Finance Corporattiin of India 


The President of the Board will be nominated by the 
Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation , Güvi . 
of India for u term of three yean 
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ALINISTRY OI TUMAN RESOURCI DEVJI TAIENT 


(DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND 

HIGHER EDUCATION ) 
New Delhi, the 11th November 1999 


tion , 


( 6 to ) 14pirescatative cuch of the State Goverpicals of 

Arunachal Pradesh , Goa , Gujarat and Haryuda. 
( 10 ) Secretary , 

Deptt. of Secondary Educution and Higher Fouca 

Ministry of Human Resource Development. 
( 11 ) Special Secretary , 

( Technical Education ), 
Deptt. of Secondary Education and 
Higher Education , 


RESOLUTION 


No. F . 21 -6 , 99 -0 .5 . - 1n accordance with the provision 
of Rule 4 of the Memorandum of Association and Rules, 
1995 of National Council of Rural Institutc , Governmont 
of India hereby nominates the following as Members of 
the Council with immediate effect for a period of 3 years : 


( 12 ) Secretary Agriculture ) , 

Ministry of Agriculture , 


( 1 ) Shri Nanaji Deshmukh 

7 - E , Deonduyal Rescarch Institute , 
Swami Ram Tirath Nagill , 
Rani Jhansi Marg , 
New Delhi, 


( 13 ) Secretary (Expenditure ) , 

Ministry of Finance . 


( 14 ) Secretary , 

Department of Rural Development, 
Ministry of Rural Development. 


( 2 ) Shri Mahesh Sharma , 

Chairman , 

Khadi and Village Industries Commission. 
( 3 ) Shri Madhav Gadgil, 

Indian Institute of Science , 
Bangalore . 


115 ) Director General, 
Indian Council of Agricultural Research . 

ORDER 
Ordered that the Resolution be published in the Gazette 
of India for general information . 

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent 
to State Governments . 


(4 ) Shri J . L . Bajaj, 

Madras . 


( 5 ) Prof. S . R . Hashim , 

Member, 
Planning Commission . 


CHAMPAK CHATTERJI, JI. Secy, 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- -- 


- - - - - 


- - - -- - - - - 


- - - 
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